भगवान की 3 प्रकार की भक्ति प्रमुख है श्रवण कीर्तन ध्यान और उसमे भी सबसे प्रमुख
है ध्यान ब्रह्म कहता है मैंने वेदों को 3 बार माता है और 1 सार निकाला है उसमें
से मनुष्यों तुम वेद को छूना मत तुम्हारे बस का नहीं है वो भगवान का ही निरंतर
ध्यान करो यह निचोड़ देखो 1 भर्ती 6 शास्त्रों का मंथन करके वेदव्यास ने बताया है
सब शास्त्र वेद 1 स्वर से यही कहते हैं भगवान का स्मरण ध्यान यह सबसे प्रमुख भक्ति
है कीर्तन भी न करो केवल ध्यान करो यह क्यों इसलिए कि बंधन और मोच का कारण मन है
इंद्रियाँ नहीं है कीर्तन तो इंद्रियों से होगा श्रमण भी इंद्रियों से होगा लेकिन
स्मरण ध्यान मन से होगा और मन का ध्यान ही भक्ति है मन संसार से हटे यही वैराग्य
है मन भगवान में लगे यही अनुराग है इसलिए केवल रूप ध्यान सबसे प्रमुख है उसके साथ
कीर्तन भी करो और अच्छा है इंद्रियां भी लगी रहे
